मध्य 


शासन 
देकर 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 40 ] 


भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 03 अक्टूबर 2014- आश्विन 11, 

शके 1936 
भाग 3 ( 1 ) 

विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में (विवाह के पहले नाम ) कु. संतोष श्रीवास्तव से परिवर्तित होकर नया नाम 
वनिता गोलवलकर ( Vanita Golwalkar ) हो गया है. 


अतः अब मुझे नये नाम वनिता गोलवलकर ( Vanita Golwalkar ) से जाना एवं पहिचाना जाए. 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( कुमारी संतोष श्रीवास्तव ) 


( वनिता गोलवलकर ) 
मेरा पता : - म. नं . 52 , नानाघाट , 

आजाद वार्ड नं . 7, मण्डला, 
जिला मण्डला ( मध्यप्रदेश ) . 


( 342 - बी . ) 


नाम परिवर्तन 


मैं , प्रशांत जायसवाल आत्मज श्री प्रहलाद जायसवाल , आयु 34 वर्ष, निवासी ग्रुप बी , म. नं. स्टाफ क्वार्टर, योजना एवं वास्तुकला 
विद्यालय, भोपाल , भौंरी नीलबड़ रोड, सर्व- साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी 10 वीं एवं 12 वीं की मार्कशीट में मेरा नाम प्रशांत कुमार लिखा है 
तथा उसके उपरांत की सभी मार्कशीट में मेरा नाम प्रशांत जायसवाल लिखा है तथा आज दिनांक के उपरांत मैं प्रशांत जायसवाल आत्मज श्री प्रहलाद 
जायसवाल के नाम से जाना जाऊंगा. 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( प्रशांत कुमार ) 


( प्रशांत जायसवाल ) 


( 343 - बी . ) 
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नाम परिवर्तन 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का स्कूल में नाम जिया जसेजा है और जन्म प्रमाण - पत्र में महक जसेजा है. मैं चाहता 
हूँ कि भविष्य में उसे महक जसेजा पुत्री अनिल जसेजा के नाम से जाना व पहचाना जाये. 

अनिल जसेजा, 
( 344 - बी . ) 

पता - हरिशंकर पुरम , ग्वालियर. 

नाम परिवर्तन 
सर्व- साधारण को सूचनार्थ मैं , श्रीमती सुनीता सिंह राजपूत पत्नी श्री अरविंद सिंह राजपूत व्यवसाय गृहिणी, निवासी बी -76 , रतन नगर , 
मदन महल, जबलपुर मध्यप्रदेश एतद्द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरा सही नाम श्रीमती सुनीता सिंह राजपूत है. मेरी पुत्री कु. अमृषा सिंह राजपूत के 
शैक्षणिक दस्तावेजों यथा कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की अंकसूचियों, प्रमाण - पत्रों में मेरा नाम माँ की जगह भूलवश श्रीमती अनामिका सिंह राजपूत दर्ज 
हो गया है, जो गलत है . 

अतः उपरोक्त दस्तावेजों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा नाम परिवर्तन/ सुधार प्रस्तावित है. उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती अनामिका सिंह राजपूत की जगह श्रीमती सुनीता सिंह राजपूत ही 
पढ़ा - समझा जावे . 

श्रीमती सुनीता सिंह राजपूत ही मेरा सही नाम है . 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( सुनीता सिंह राजपूत ) 


( अनामिका सिंह राजपूत ) 
( 345 - बी . ) 


नाम परिवर्तन 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , कुमारी दीनाम्मा कुरियाकोस पुत्री स्व . श्री कुरियाकोस कुरियन, निवासी केरल का विवाह 
( शादी ) श्री सी. एस . जॉन , पुत्र स्व . श्री सी . जे. सामुअल, निवासी मकान नं . 67 , गुड शेफर्ड कॉलोनी , कोलार रोड , भोपाल के साथ सम्पन्न हुआ 
था . शादी के उपरांत मेरा नाम परिवर्तित कर श्रीमती दीना जॉन ( MRS. DEENA JOHN) पत्नी श्री सी . एस. जॉन के नाम से शासकीय अभिलेखों 
आदि में भी परिवर्तित नाम अंकित है एवं जानी - पहचानी जाती हूँ. मैं , अपना नाम/ उपनाम परिवर्तन होने से भविष्य में भी श्रीमती दीना जॉन 
( MRS . DEENA JOHN) पत्नी श्री सी . एस. जॉन के नाम से जानी - पहचानी जाऊंगी. 


नया नाम : 


पुराना नाम : 
( कुमारी दीनाम्मा कुरियाकोस ) 
( Ku. DEENAMMA KURIAKOSE ) 
( 346 - बी . ) 


( दीना जॉन ) 
( DEENA JOHN ) 


NAME CHANGE 


I, KULDEEP Changed my name to KULDEEP GEHI and now I would be known as KULDEEP GEHI. 


Old Name : 


New Name : 


( KULDEEP ) 


( KULDEEP GEHI ) 
Add :-91 - R , Khatiwala Tank , 


( 347 - B.) 


Indore ( M.P.) . 


NAME CHANGE 
I, VAVEEK KUMAR Changed my name to VIVEK GEHI and now I would be known as VIVEK GEHI. 


Old Name : 


New Name : 


( VAVEEK KUMAR ) 


( VIVEK GEHI ) 
Add:-91- R , Khatiwala Tank, 


( 349 - B.) 


Indore (M.P.) . 
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NAME CHANGE 


I, VIKRAM KUMAR Changed my name to VIKRAM GUREJA and now I would be known as 
VIKRAM GUREJA . 


Old Name : 


New Name : 


( VIKRAM KUMAR ) 


( VIKRAM GUREJA ) 


Add :- 22 - AB , Jai Jagat Colony, 


( 348- B.) 


Indore (M.P.). 


NAME CHANGE 


I,MADHUBALA SINGHVI Changed my name to MADHUBALA JAIN and now I would be known 
as MADHUBALA JAIN . 


Old Name : 


New Name : 


( MADHUBALA SINGHVI ) 


(MADHUBALA JAIN ) 


Add :- F. No.-401, Hyde Park , 
11 , Meera Path, Indore ( M.P. ). 


( 350 - B.) 


नाम परिवर्तन 


मैं , खालिक ने अपना नाम परिवर्तन कर अब्दुल खालिक कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे. 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( खालिक ) 


( अब्दुल खालिक ) 
पता :- 58, मल्हारगंज लोहारपट्टी, 

इन्दौर ( मध्यप्रदेश ). 


( 351 - बी. ) 


नाम परिवर्तन 
मैं , घोषणा करता हूँ , कि पूर्व में मेरा नाम नारायण कुमार कुकरेजा पुत्र सत्तम दास कुकरेजा था . जिसको परिवर्तन कर नया नाम 
जय कुकरेजा रख लिया है. भविष्य में अपने नये नाम जय कुकरेजा के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाऊंगा. 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( नारायण कुमार कुकरेजा ) 


( जय कुकरेजा ) 

पुत्र सत्तम दास कुकरेजा, 
निवासी - जी . एल -1, सन शाईन अपार्टमेंट , 

ब्लॉक बी, हरिशंकरपुरम , ग्वालियर. 


( 352 - बी . ) 


नाम परिवर्तन 
मेरा नाम गरिमा साहू उर्फ शशी साहू है मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम गरिमा साहू जबकि मेरे पति ( महेश साहू ) के पासपोर्ट में मेरा नाम 
शशी साहू लिखा हुआ है. अत : मुझे सभी जगह एक ही नाम गरिमा साहू से लिखा - पढ़ा जावे. 

पुराना नाम : 


नया नाम : 


( गरिमा साहू ) 


( गरिमा साहू उर्फ शशी साहू ) 

( SHASHI SAHU ) 


( GARIMA SAHU ) 
H. No.76, Indira Ward No. 11, 
Kurwai, Distt - Vidisha ( M.P.). 


( 353 - B .) 
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नाम परिवर्तन 


मेरा नाम मीना देवी रोहरा उर्फ सीमा रोहरा है कहीं मेरा नाम मीना देवी रोहरा और अन्य कई दस्तावेजों में मेरा नाम सीमा रोहरा लिखा 
हुआ है, अब से मेरे, मेरे बच्चों के ( सोनिया रोहरा ) एवं मेरे पति ( राज कुमार रोहरा ) के समस्त दस्तावेजों में मेरा एक ही नाम सीमा रोहरा 
लिखा - पढ़ा जावे. 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( मीना देवी रोहरा उर्फ सीमा रोहरा ) 
(MEENA DEVI ROHERA ) 


( सीमा रोहरा ) 
( SEEMA ROHRA ) 
Jai Prakash Ward , Nai Basti, 

Katni ( M.P. ). 


( 354- B.) 


नाम परिवर्तन 


पूर्व में मेरा नाम राज कुमार था . जिसमें हमने अपना उप - नाम लगाकर राज कुमार रोहरा कर लिया है. अतः अब से मुझे सभी जगह पासपोर्ट 
सहित RAJ KUMAR ROHRA नाम से लिखा- पढ़ा जावे. 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( राज कुमार ) 
( RAJ KUMAR ) 


( राज कुमार रोहरा ) 
( RAJ KUMAR ROHRA ) 
Jai Prakash Ward , Nai Basti, 

Katni ( M.P. ). 


( 355 - B.) 


नाम परिवर्तन 


पूर्व में मेरे नाम की स्पेलिंग SONIYA ROHRA थी . जिसे हमने स्कूल में बदलकर SONIA ROHRA कर लिया था. अतः अब 
मेरे पासपोर्ट सहित सभी जगह पर मुझे SONIA ROHRA नाम से लिखा - पढ़ा जावे. 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( सोनिया रोहरा ) 
( SONIYA ROHRA ) 


( सोनिया रोहरा ) 
( SONIA ROHRA ) 
Jai Prakash Ward , Nai Basti, 

Katni ( M.P. ). 


( 356 - B. ) 


NAME CHANGE 


This is to inform all that my earlier name was SAHARSH AGARWAL S /O BRAJESH KUMAR 
AGRAWAL which now has been change to SAHARSH AGRAWAL S /o SHRI BRAJESH KUMAR 
AGRAWAL . So now all have to recognize me as SAHARSH AGRAWAL . 


Old Name : 


New Name : 


( SAHARSH AGARWAL ) 
S /o SHRI BRAJESH KUMAR AGRAWAL 
( 360- B. ) 


( SAHARSH AGRAWAL ) 
S / o SHRI BRAJESH KUMAR AGRAWAL 

26, Mahadev Totla Nagar,Indore ( M.P. ). 
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आम सूचना 


हमारी फर्म मै. एस. के. मिनरल्स, बिजुरी जिसमें अशोक कुमार खेड़िया आत्मज स्व . श्री पुरूषोत्तम दास खेड़िया की दिनांक 
10 फरवरी, 2011 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर फर्म में श्रीमती सुनीता देवी खेड़िया पत्नी श्री सुरेश कुमार खेड़िया को नये पार्टनर के 
रूप में 11 फरवरी, 2011 से शामिल किया गया है. जो सर्व- साधारण को सूचित होवे . 

सुरेश कुमार खेड़िया , 

( पाटर्नर ) 

मैसर्स - एस. के . मिनरल्स , 
( 357 - बी . ) 

बिजुरी , अनूपपुर ( म.प्र. ). 


आम सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स सृजन बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स ( M/s. Srijan Builders Developers ) 
पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00227/11, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011, कार्यालय 209, बी - जीवाजी नगर, ठाठीपुर , ग्वालियर मध्यप्रदेश के भागीदार 
श्री मनीष कुमार शुक्ला पुत्र श्री कैलाश नारायण शुक्ला, निवासी -23, न्यू , जीवाजी नगर , ठाठीपुर , ग्वालियर तथा श्री शशीकांत शर्मा पुत्र 
श्री रामनारायण शर्मा, निवासी -55/ 373, गाढवे की गोठ, लश्कर, ग्वालियर, दिनांक 22 जुलाई, 2014 से आपसी सहमति से फर्म से पृथक् हो गये 
हैं अर्थात् उक्त दोनों की भागीदारी समाप्त हो चुकी है तथा श्री धमेन्द्र तिवारी पुत्र श्री हरीशंकर तिवारी तथा श्री योगेन्द्र तिवारी पुत्र श्री हरीशंकर तिवारी , 
निवासीगण - म.नं . 199, तिवारी मौहल्ला पुरानी छावनी, मोतीझील, ग्वालियर फर्म में दिनांक 22 जुलाई, 2014 से बतौर भागीदार सम्मिलित हो गये 
हैं . फर्म के उक्त पते में भी परिवर्तन किया गया है फर्म का वर्तमान पता बी - 29-30, सौगात अपार्टमेन्ट गोविन्दपुरी , यूनीवर्सिटी रोड , ग्वालियर 
मध्यप्रदेश होगा. अतः सर्व- साधारण सूचित हों . इति दिनांक 22 जुलाई, 2014. 

सूचनाकर्तागण, 
श्री सुनील कुमार शुक्ला, श्री धमेन्द्र तिवारी तथा श्री योगेन्द्र तिवारी , 

( भागीदार ) 
( 358 - बी . ) 

बिल्डर्स 


मैसर्स - सृजन 


एण्ड डवलपर्स. 


CHOPRAM 


आम सूचना 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सेन्चुरी कंस्ट्रक्शन , स्थित 144, मयूर नगर, ठाठीपुर , ग्वालियर में दिनांक 
31 मार्च, 1998 से भागीदार क्रमशः ( 1 ) श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री एफ . आर. अग्रवाल, निवासी 1082 JHIG न्यू दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर, 
( 2 ) श्री संजीव कुमार कश्यप पुत्र श्री बसंत कश्यप, निवासी 144, मयूर नगर, थाटीपुर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01 अप्रैल , 2002 से पृथक 
हो गये हैं . इनके स्थान पर पार्टनर (1 ) श्रीमती मंजू अग्रवाल पुत्री श्री रमेश चंद गुप्ता , निवासी 98 , गायत्री बिहार , थाटीपुर , ग्वालियर , 
( 2 ) श्रीमती विनीता कश्यप पुत्री श्री बी . के. प्रजापति , निवासी -144 , मयूर नगर , थाटीपुर , ग्वालियर को सम्मिलित किया गया है. 
दिनांक 01 अप्रैल, 2007 को संशोधन पश्चात् पार्टनर ( 1 ) श्री दिनेश अग्रवाल , ( 2 ) श्री संजय कुमार प्रजापति, ( 3 ) श्रीमती मंजू अग्रवाल, 
( 4 ) श्रीमती विनीता कश्यप की हिस्सेदारी क्रमशः 30 % , 30 % , 20 % , 20 % रहेगी. 

दिनेश अग्रवाल , 

फर्म :- मैसर्स सेन्चुरी कंस्ट्रक्शन , 
( 362 - बी . ) 

पता : - 144, मयूर नगर, थाटीपुर, ग्वालियर ( म.प्र. ). 


आम सूचना 


एतद्द्वारा आमजनों को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स वंसुधरा डेव्लपर्स एण्ड बिल्डर्स कम्पनी जिसका कार्यालय पता द्वारा 
पुलकित सक्सेना नेपाल पैलेस , तहसीली रोड गौर नगर वार्ड, सागर ( मध्यप्रदेश ) है. आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को भागीदारी फर्म में से दो भागीदार 
निवृत हो रहे हैं एवं एक नवीन भागीदार सम्मिलित हो रही है. निवृत हो रहे भागीदारगण श्री रोहित जुरियानी पुत्र श्री सुनील जुरियानी, निवासी 101 , 
102 जयशंकर अपार्टमेंट्स उल्लास नगर थाणे महाराष्ट एवं श्री जगदीश सिह आत्मज आयल सिह उल्लास नगर, जिला थाणे महाराष्ट अपनी स्वेच्छा 
से निवृत हो रहे हैं बिना किसी दबाव व नशेपती के एवं नई पार्टनर श्रीमति हेमलता ठाकुर पति श्री सुदेश ठाकुर, निवासी 131 , त्रिमूर्ति रोड सुंदर नगर , 
रायपुर - छतीसगढ़ सम्मिलित हो रही है . आज दिनांक 05 अप्रैल, 2012 के पश्चात् निवृत हो रहे दोनों पार्टनरों को उक्त भागीदारी फर्म से किसी भी 
प्रकार लेना- देना नहीं होगा एवं उक्त दोनों पार्टनरों द्वारा यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति बैंक, संस्था पैसों या अन्य किसी भी प्रकार का लेना - देना 
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इकरारनामा करते हैं तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी उन सभी की स्वयं की होगी. भागीदारी फर्म से कोई भी वास्ता व जिम्मेदारी नहीं होगी यह सूचना 
आमजानों के लिए प्रकाशित की जा रही है . 

सूचनाकर्ता 
संतोष कुमार दुबे ( एडवोकेट ) 

वास्ते पक्षकार 

दुबे लॉ चेम्बर्स , तहसीली रोड, नेपाल पैलेस, 
( 359 - बी . ) 

गौर नगर वार्ड, सागर ( मध्यप्रदेश ). 


जाहिर सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स रावजी महिन्द्रा, पता गुलमोहर कॉलोनी पंधाना रोड, खण्डवा एक भागीदारी फर्म है. जिसका 
पंजीयन क्रमांक 03/32/01/00158/14, दिनांक 21 अगस्त, 2014 है. जिसके भागीदार 1. मंयक राव पटेल, 2. विजयंत पटेल हैं . हम दोनों भागीदरों 
ने आपसी सहमती से उक्त फर्म का नाम परिवर्तन कर लिया है. अब से हमारी फर्म का नया नाम मैसर्स रावजी मोटर्स पता गुलमोहर कॉलोनी पंधाना 
रोड, खण्डवा है. फर्म की अन्य सभी जानकारी पूर्वानुसार ही है. 

तर्फे , 
मैसर्स रावजी मोटर्स , 


1. मंयक राव पटेल 
2.विजयंत पटेल. 


( भागीदार ) 
गुलमोहर कॉलोनी, पंधाना रोड , 

खण्डवा ( मध्यप्रदेश ). 


( 361 - बी . ) 


विविध 

न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय पंजीयक , लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा 
प्र. क्र .02/ बी -113/ 2013-14. 

विदिशा, दिनांक 01 सितम्बर , 2013 


प्रारूप - चार 


[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , ( 1951 का 30 ) की धारा -5 की उपधारा ( 2 ) और 

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम , 1962 का नियम -5 ( 1 ) देखिये ] 
लोक न्यासों के पंजीयक , जिला विदिशा के समक्ष. 

श्री गौ सेवा न्यास, विदिशा मध्यप्रदेश द्वारा राधेश्याम पलोड पुत्र स्व . श्री मगनलाल पलोड, निवासी अस्पताल रोड, विदिशा द्वारा मध्यप्रदेश 
लोक न्यास अधिनियम, 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये 
आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29 अक्टूबर , 2014 को विचार के लिये लिया जावेगा . 

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे 
इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है. 

अत: मैं , पंजीयक लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 
को उक्त अधिनियम की धारा -5 की उपधारा ( 1 ) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. 

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और 
किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित 
कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त 
वधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा. 


. 
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Dwarea 


अनुसूची 

( लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन ) 
लोक न्यास का नाम और पता 

श्री गौ सेवा न्यास , विदिशा 
चल सम्पत्ति 

रुपये 51,000/ - नगद ( अध्यक्ष के पास ) 
अचल सम्पत्ति निरंक. 

ए. के . सिंह , 
( 776 ) 

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी. 
अन्य सूचनाएं 
कार्यालय परिसमापक , दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अंदड, जिला खरगोन 

दिनांक 26 जुलाई, 2014 

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम , 1962 की धारा -57 ( ग ) के अन्तर्गत 
पंजीयन क्रमांक एन . एम. आर . ( केआरजीएन ) 1266 , दिनांक 30 जून, 2000 

क्र ./ परि ./13/ क्यू . - दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अंदड, तहसील भीकनगांव , जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1265, दिनांक 
26 जून , 2000 है, को कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , खरगोन के आदेश क्रमांक/ परिसमापन/ 2014/ 761, दिनांक 18 जून, 2014 के द्वारा 
मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अंतर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा -70 (1 ) के अंतर्गत मुझे परिसमापक 
नियुक्त किया गया है. 

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1962 के नियम क्र . 57 ( ग ) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा 
सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना - पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि 
हो तो मुझेलिखित रूप में प्रस्तुत करें , त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह 
की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा . संस्था का लेखा पुस्तकों में 
लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. 

सूचना आज दिनांक 26 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया . 
( 777 ) 
कार्यालय परिसमापक , दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अजनगांव, जिला खरगोन 

दिनांक 26 जुलाई , 2014 
[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा -57 ( ग ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि./ 13/ क्यू . - दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अजनगांव, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1314,दिनांक 
19 जनवरी, 2000 है, को कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , खरगोन के आदेश क्रमांक / परिसमापन/ 2014/761, दिनांक 18 जून, 2014 के द्वारा 
मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अंतर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा -70 ( 1 ) के अंतर्गत मुझे परिसमापक 
नियुक्त किया गया है . 

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1962 के नियम क्र . 57 ( ग ) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा 
सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना - पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि 
हो तो मुझेलिखित रूप में प्रस्तुत करें , त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह 
की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में 
लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे . 

सूचना आज दिनांक 26 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया. 
( 777 - A ) 
कार्यालय परिसमापक , दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सांईखेडी, जिला खरगोन 

दिनांक 26 जुलाई, 2014 
[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम , 1962 की धारा -57 ( ग ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि ./13/ क्यू. - दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सांईखेडी , तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन , जिसका पंजीयन क्रमांक 1273, 
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दिनांक 23 मार्च, 2001 है, को कार्यालय उप- पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , खरगोन के आदेश क्रमांक /परिसमापन/ 2014/761, दिनांक 18 जून , 2014 
के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम , 1960 की धारा -69 के अंतर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा -70 ( 1) के अंतर्गत मुझे 
परिसमापक नियुक्त किया गया है. 

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1962 के नियम क्र . 57 ( ग ) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा 
सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना - पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि 
हो तो मुझेलिखित रूप में प्रस्तुत करें , त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह 
की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा . संस्था का लेखा पुस्तकों में 
लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. 


Rom 


सूचना आज दिनांक 26 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया . 
( 777 - B ) 
कार्यालय परिसमापक , महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सहेजला, जिला खरगोन 

दिनांक 26 जुलाई, 2014 
[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा -57 ( ग ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि ./13/ क्यू .-- महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सहेजला, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1256, 
दिनांक 23 फरवरी, 2000 है, को कार्यालय उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक /परिसमापन/ 2014/761, दिनांक 18 जून , 2014 
के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम , 1960 की धारा -69 के अंतर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा -70 ( 1 ) के अंतर्गत मुझे 
परिसमापक नियुक्त किया गया है . 


अत : मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1962 के नियम क्र . 57 ( ग ) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा 
सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना -पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि 
हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें , त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह 
की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में 
लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. 


सूचना आज दिनांक 26 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया . 
( 777 - C ) 
कार्यालय परिसमापक , रानी दुर्गावती मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., अहिरखेडा, जिला खरगोन 

दिनांक 26 जुलाई, 2014 
[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा -57 ( ग ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि./ 13/ क्यू . - रानी दुर्गावती मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., अहिरखेडा, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1496, 
दिनांक 27 नवम्बर, 2006 है, को कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/ परिसमापन/ 2014/761, दिनांक 18 जून , 2014 
के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अंतर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा -70 ( 1 ) के अंतर्गत मुझे 
परिसमापक नियुक्त किया गया है. 

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम , 1962 के नियम क्र . 57 ( ग ) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा 
सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना - पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि 
हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह 
की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा . संस्था का लेखा पुस्तकों में 
लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. 


सूचना आज दिनांक 26 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


नवीन मुहावरे, 
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक . 


( 777 -- D ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014 
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कार्यालय परिसमापक , बालाघाट कृषि प्रसंस्करण , सहकारी संस्था मर्यादित , बालाघाट 


बालाघाट , दिनांक 28 अगस्त , 2014 


[ नियम -57 ( सी / ग ) के अन्तर्गत ] 


पंजीयन क्रमांक 725 , दिनांक 07 नवम्बर, 2009, जिला बालाघाट 


क्र./ परि./2014/ 2. - मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के तहत् उप - पंजीयक सहकारी संस्थाएं , बालाघाट के 
आदेश क्रमांक/ उपबा/ परि./ 2014/1191 , बालाघाट, दिनांक 25 अगस्त, 2014 अनुसार, बालाघाट कृषि प्रसंस्करण सहकारी संस्था मर्यादित, बालाघाट पं. क्र. 725 
को परिसमापन में लाया जाकर सहकारी विधान की धारा -70 ( 1 ) के अंतर्गत मुझे एस . एन. झारिया , अंकेक्षक अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया है. 


अत : मैं , एस. एन . झारिया, परिसमापक बालाघाट कृषि प्रसंस्करण सहकारी संस्था मर्यादित, बालाघाट मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, नियम -1962 
के नियम -57 ( सी/ ग ) के अंतर्गत इस सूचना के जरिये उक्त सहकारी संस्था के समस्त सदस्यों एवं सभी सम्बन्धितों को सूचित करता हूँ कि , जो भी उनकी 
लेनदारी एवं देनदारी उक्त संस्था से शेष निकलती है, तो उनके दावे इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय परिसमापक बालाघाट कृषि 
प्रसंस्करण सहकारी संस्था मर्यादित , बालाघाट (जिला सह. संघ. बालाघाट परिसर) में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत करें. प्रवास की स्थिति में 
श्री मुकेश दुबे, प्रचार अधिकारी, जिला सहकारी संघ मर्या., बालाघाट के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 ( साठ ) दिन की 
अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् प्राप्त होने वाले कोई भी दावे मान्य नही होंगे तथा अग्रिम कार्यावाही कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने बावत् अंतिम 
प्रतिवेदन श्रीमान उप - पंजीयक, सहकारी संस्था बालाघाट को प्रस्तुत कर दिया जावेगा. 


यह भी सूचित किया जाता है कि , इस संस्था से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक व अन्य सम्पत्तियां यदि किसी व्यक्ति के 
पास हो तो , वह भी मुझे कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् संस्था का कोई भी प्रभार अभिलेख व अन्य सम्पत्तियां यदि किसी के 
पास होना पाया जाता है, तो उसके लिए की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा. 


यह सूचना आज दिनांक 28 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया . 


एन. एन . झारिया , 
अंकेक्षक अधिकारी एवं परिसमापक . 


( 778 ) 


कार्यालय उप - आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी 


निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को ( जिन्हें आगे 
समिति कहा गया है ) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा -70 ( 1 ) के 
अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/ कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया 


गया था : 


क्रमांक 


नाम परिसमापन समिति 


पंजीयन क्रमांक 

व दिनांक 


परिसमापक की नियुक्ति 
आदेश क्रमांक/दिनांक 


परिसमापक का नाम 

एवं पद 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


391/ 06-05-1997 


1584/ 23-10-2013 


इन्द्रा अ.जा. महिला उत्थान सहकारी संस्था मर्या., 
शिवपुरी . 


श्री आर. एन . गुप्ता, 
सहकारी निरीक्षक. 


ar 


चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण 
कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं , इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का 
पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतएव मैं , एस. के. सिंह, उप - पंजीयक , सहकारी समितियां , शिवपुरी , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना 
क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी 
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014 


[ भाग 3 ( 1 ) 


सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित 
निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है . 


यह आदेश आज दिनांक 1 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया . 


( 779 ) 


निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे 
समिति कहा गया है ) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा -70 ( 1 ) के 
अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/ कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया 


गया था : 


क्रमांक 


नाम परिसमापन समिति 


पंजीयन क्रमांक 

व दिनांक 


परिसमापक की नियुक्ति 
आदेश क्रमांक/दिनांक 


परिसमापक का नाम 

एवं पद 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्यादित 163/ 15-03-1964 

1658/ 08-11-2013 

श्री विजय कुमार जैन, 
पिपरी. 

सहकारी निरीक्षक. 
चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण 
कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं , इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का 
पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा . 


अतएव मैं , एस. के. सिंह , उप -पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना 
क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित 
निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है. 


यह आदेश आज दिनांक 1 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया. 


( 779 - A ) 


- 


निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को ( जिन्हें आगे 
समिति कहा गया है ) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा -70 ( 1 ) के 
अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/ कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया 


गया था : 


क्रमांक 


नाम परिसमापन समिति 


पंजीयन क्रमांक 

व दिनांक 


परिसमापक की नियुक्ति 
आदेश क्रमांक /दिनांक 


परिसमापक का नाम 

एवं पद 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


468 / 18-07-2002 


1652/08-11-2013 


नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित , 
मझेरा . 


श्री व्ही . डी. अग्रवाल , 
सहकारिता विस्तार अधिकारी . 


चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण 
कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं , इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का 
पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतएव मैं , एस. के. सिंह, उप - पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना 
क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी 
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सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित 
निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है . 


यह आदेश आज दिनांक 1 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया. 

एस. के . सिंह, 
( 779 - B ) 

उप - पंजीयक. 
कार्यालय उप - आयुक्त , सहकारिता , जिला शाजापुर 
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उद्देपुर, तहसील बडौद, जिला आगर , पंजीयन क्रमांक -899, दिनांक 01 नवम्बर, 2001 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-- पत्र क्रमांक / 
परिसमापन / 2014/ 651, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 


1 . 


संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 


2 . 


संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत : संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 


" 


अतः मैं , आर . के. मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उद्देपुर, तहसील बडौद , जिला आगर, पंजीयन 
क्रमांक -899, दिनांक 01 नवम्बर , 2004 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 780 ) 


नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, डिगोन , तहसील नलखेड़ा , जिला आगर , पंजीयन क्रमांक -1054, दिनांक 13 सितम्बर, 2011 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/ 2014/656, शाजापुर , दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये . कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 


1 . 


2 . 


संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 


अतः मैं , आर . के. मालवीय, उप -पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, डिगोन, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर, पंजीयन 
क्रमांक -1054, दिनांक 13 सितम्बर, 2011 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक 
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1 . 


2 . 


को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय 
में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 780 - A ) 

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , महुआखेडी, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक -1017, दिनांक 22 फरवरी, 2010 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना- पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/ 2014/610, शाजापुर, दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना -पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था. 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है . 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा-69 ( 1) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महुआखेडी , तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर, 
पंजीयन क्रमांक -1017, दिनांक 22 फरवरी , 2010 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मनीष चौधरी, सहकारी 
निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति 
कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 780 - B ) 


1 . 


2 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बडौदराणा, तहसील अकोदिया, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक -894, दिनांक 12 अक्टूबर, 2004 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन / 2014/ 626, शाजापुर, दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , बडौदराणा, तहसील अकोदिया, जिला शाजापुर, पंजीयन 
क्रमांक -894, दिनांक 12 अक्टूबर, 2004 को आज दिनांक 19 अगस्त , 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मनीष चौधरी, सहकारी निरीक्षक को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 780 - C ) 
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दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तलेनी, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक -401 , दिनांक 09 फरवरी , 1987 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना- पत्र क्रमांक / 
परिसमापन / 2014/627, शाजापुर, दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
कारण बताओ 

सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 


जाये . 


1. 


संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 


2 . 


संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है . अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है . 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1--99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , तलेनी, तहसील शाजापुर , जिला शाजापुर, पंजीयन 
क्रमांक -401, दिनांक 09 फरवरी, 1987 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मनीष चौधरी , सहकारी निरीक्षक 
को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय 

करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 
यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


में प्रस्तुत 


( 780 - D ) 


1 . 


2 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लालाखेडी ( सोयत ), तहसील सुसनेर , जिला आगर, पंजीयन क्रमांक -329 , दिनांक 
24 अक्टूबर , 1985 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3) के अन्तर्गत कारण बताओ 
सूचना -पत्र क्रमांक /परिसमापन / 2014/ 652 , शाजापुर , दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से 
परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत : संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है . 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लालाखेडी ( सोयत ), तहसील सुसनेर, जिला आगर , 
पंजीयन क्रमांक -329 , दिनांक 24 अक्टूबर, 1985 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अशोक बोहरा, 
सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की 
एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 780 - E ) 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लोलकी, तहसील नलखेडा, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक -483, दिनांक 21 मार्च, 1988 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन / 2014/649 , शाजापुर , दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014 


[ भाग 3 ( 1 ) 


- 


1 . 


2 . 


जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लोलकी, तहसील नलखेडा, जिला आगर, पंजीयन 
क्रमांक -483, दिनांक 21 मार्च, 1988 को आज दिनांक 19 अगस्त , 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अशोक बोहरा, सहकारी निरीक्षक को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 780 - F ) 


1 . 


2 . 


नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित , सोयतकलॉ, तहसील सुसनेर, जिला आगर , पंजीयन क्रमांक -868, दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 (3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/ 2014/646, शाजापुर , दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना- पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है . 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित , सोयतकलॉ, तहसील सुसनेर, जिला आगर, 
पंजीयन क्रमांक -868, दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 को आज दिनांक 19 अगस्त , 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अशोक बोहरा , 
सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की 
एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 780 - G ) 


सूचना - पत्र क्रमांक / 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टिल्याखेडी, तहसील कालापीपल , जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -971, दिनांक17 जून , 2008 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ 
परिसमापन/2014/621 , शाजापुर, दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना- पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 


1 . 


2 . 


संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014 
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इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टिल्याखेडी, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर , 
पंजीयन क्रमांक -971 , दिनांक 17 जून , 2008 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. के. असाटी , 
सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की 
एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 780 - H ) 


1 . 


2 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रामपुरा, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -895, दिनांक 01 नवम्बर, 2004 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन /2014/622, शाजापुर , दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना- पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है . संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के . मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रामपुरा, तहसील कालापीपल , जिला शाजापुर, 
पंजीयन क्रमांक -895, दिनांक 01 नवम्बर , 2004 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. के. असाटी , सहकारी 
निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति 
कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 780 - I ) 


1 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, डोराबाद, तहसील कालापीपल , जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -766, दिनांक 06 सितम्बर , 2001 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 (3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक/ 
परिसमापन / 2014/ 624, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 


2 . 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014 


[ भाग 3 ( 1 ) 


अतः मैं , आर. के . मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, डोराबाद, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर , पंजीयन 
क्रमांक -766, दिनांक 06 सितम्बर, 2001 को आज दिनांक 19 अगस्त , 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. के. असाटी, सहकारी निरीक्षक 
को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति कार्यालय 
में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 780 - J ) 


1 . 


2 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लसुडल्या पातला, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक -555, दिनांक 
07 जुलाई, 1990 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ 
सूचना - पत्र क्रमांक / परिसमापन / 2014/640 , शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से 
परिसमापन में लाया जाये . कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना- पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लसुडल्या पातला, तहसील कालापीपल, जिला 
शाजापुर, पंजीयन क्रमांक -555 , दिनांक 07 जुलाई, 1990 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. के. असाटी , 
सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की 
एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 780 - K ) 

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुमेर, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -520, दिनांक 16 अक्टूबर, 1989 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक/ 
परिसमापन/ 2014/636 , शाजापुर, दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत : संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , कुमेर, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर , पंजीयन 
क्रमांक -520 , दिनांक 16 अक्टूबर, 1989 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री डी. के. आर्य, उप - अंकेक्षक को 
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उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


1 . 


2 . 


( 780 - L ) 

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , अजीतपुर उगाय, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -476, दिनांक 
26 अक्टूबर, 1989 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ 
सूचना - पत्र क्रमांक/ परिसमापन/2014/633 , शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से 
परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई , 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अजीतपुर उगाय, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर , 
पंजीयन क्रमांक -476, दिनांक 26 अक्टूबर, 1989 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री डी . के . आर्य, उप - अंकेक्षक 
को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति कार्यालय 
में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


. 


( 780 - M ) 


- 


1 . 


2 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोलवा, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक -712, दिनांक 31 मार्च, 1979 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना- पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/ 2014/623 , शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना- पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई , 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के . मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोलवा, तहसील कालापीपल ,जिला 

शाजापुर, 
पंजीयन क्रमांक -712, दिनांक 31 मार्च, 1979 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री डी . के . आर्य, उप - अंकेक्षक 
को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति कार्यालय 
में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 780 - N ) 
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दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, श्यामपुर ( नानूखेडी ), तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -765, दिनांक 
06 सितम्बर, 2001 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ 
सूचना - पत्र क्रमांक / परिसमापन/ 2014/625, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से 
परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है . 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है . संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा-69 ( 1) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, श्यामपुर ( नानूखेडी), तहसील कालापीपल, जिला 
शाजापुर , पंजीयन क्रमांक-765 , दिनांक 06 सितम्बर , 2001 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री डी . के . आर्य, 
उप - अंकेक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक 
प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 780-0 ) 

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खडी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -1043, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन / 2014/635 , शाजापुर, दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है . संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खडी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर , पंजीयन 
क्रमांक -1043 , दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अशोक मालवीय , 
उप - अंकेक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक 
प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


1 . 


2 . 


( 780 - P ) 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेडा ( सुन्दरसी ), तहसील शुजालपुर , जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -265, दिनांक 
31 दिसम्बर , 1983 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ 
सूचना - पत्र क्रमांक/ परिसमापन / 2014/607 , शाजापुर , दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से 
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परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम ,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेडा ( सुन्दरसी ), तहसील शुजालपुर, जिला 
शाजापुर, पंजीयन क्रमांक -265, दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अशोक मालवीय , 
उप - अंकेक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक 
प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 780 - Q ) 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौसलाकुल्मी, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -419, दिनांक 07 सितम्बर , 1987 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन / 2014/599 , शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 


1 . 


2 . 


संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है . 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौसलाकुल्मी, तहसील शाजापुर, जिला 

शाजापुर , 
पंजीयन क्रमांक -419 , दिनांक 07 सितम्बर, 1987 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अशोक मालवीय , 
उप - अंकेक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक 
प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


4 


( 780 - R ) 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , बिजनाखेडी , तहसील आगर , जिला आगर , पंजीयन क्रमांक -580, दिनांक 27 जुलाई, 1991 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/2014/600 , शाजापुर , दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 
संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 


1 . 


2 . 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , बिजनाखेडी, तहसील आगर , जिला आगर , पंजीयन 
क्रमांक -580 , दिनांक 27 जुलाई, 1991 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन . एस . भाटी , अंकेक्षक अधिकारी 
को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ . परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति कार्यालय 
में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 780 - S ) 


1 . 


2 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, राघवेल, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -592, दिनांक 12 सितम्बर , 1991 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/2014/641 , शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , राघवेल, तहसील शाजापुर , जिला शाजापुर, पंजीयन 
क्रमांक -592, दिनांक 12 सितम्बर, 1991 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन . एस . भाटी, अंकेक्षक अधिकारी 
को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय 
में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 780 - T ) 

नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कानाखेडा , तहसील बडौद, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक -1011, दिनांक 09 नवम्बर , 2009 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना- पत्र क्रमांक / 
परिसमापन / 2014/657 , शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है . अत : संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है . 


1 . 


2 . 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कानाखेडा, तहसील बडौद, जिला आगर , पंजीयन 
क्रमांक -1011, दिनांक 09 नवम्बर , 2009 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन. एस. भाटी , अंकेक्षक अधिकारी 
को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति कार्यालय 
में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 780 - U ) 


1 . 


2 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पोलायकला, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक -223, दिनांक 26 अगस्त, 1983 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/ 2014 /637 , शाजापुर , दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है . 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है . 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पोलायकला, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर , पंजीयन 
क्रमांक -223, दिनांक 26 अगस्त, 1983 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. एस. जरिया , व. स. नि. को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 780 - V ) 


1 . 


2 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , बांकाखेडी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक -852, दिनांक 17 जनवरी, 2003 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन /2014/ 620, शाजापुर, दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांकाखेडी, तहसील शुजालपुर , जिला शाजापुर, 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


पंजीयन क्रमांक -852, दिनांक 17 जनवरी, 2003 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. एस. जरिया , व. स. नि. को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 780 - W ) 


1 . 


2 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बावनहेडा, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -1021, दिनांक 11 मई, 2010 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन /2014/609, शाजापुर, दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना- पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है . 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है . संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है . 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , बावनहेडा, तहसील शुजालपुर , जिला शाजापुर , 
पंजीयन क्रमांक -1021, दिनांक 11 मई, 2010 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. एस. जरिया, व. स. नि . 
को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय 
में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 780 - X ) 


- 


1 . 


2 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शीतलानगर, तहसील शुजालपुर , जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -1048, दिनांक 12 जुलाई , 2011 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक/ 
परिसमापन /2014/ 650, शाजापुर, दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना- पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई , 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है . अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शीतलानगर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, 
पंजीयन क्रमांक -1048 , दिनांक 12 जुलाई , 2011 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. एस. जरिया , व. स. नि.को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 780 - Y ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014 


2451 


MARA 


1 . 


2 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , गरबडा, तहसील बडौद , जिला आगर, पंजीयन क्रमांक -200 , दिनांक 07 सितम्बर, 1981 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन / 2014/612 , शाजापुर , दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर . के. मालवीय, उप -पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , गरबडा, तहसील बडौद , जिला आगर , पंजीयन 
क्रमांक -200, दिनांक 07 सितम्बर, 1981 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 780 - Z ) 


1 . 


2 . 


महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , बाईगाँव, तहसील आगर, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक -964, दिनांक 10 जनवरी , 2008 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/2014/ 645, शाजापुर , दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना- पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1) एवं 70 ( 1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बाईगाँव , तहसील आगर , जिला आगर, पंजीयन 
क्रमांक -964, दिनांक 10 जनवरी , 2008 को आज दिनांक 19 अगस्त , 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री नवीन शर्मा, व.स.नि. को उपरोक्त 
संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत 
करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 781 ) 


महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , गुणपीपली, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक -989, दिनांक 13 फरवरी, 2009 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक/ 
परिसमापन/ 2014/ 653, शाजापुर , दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
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जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था. 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के . मालवीय, उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गुणपीपली, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर , 
पंजीयन क्रमांक -989 , दिनांक 13 फरवरी , 2009 को आज दिनांक 19 अगस्त , 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री नवीन शर्मा, व.स.नि. को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 781 - A ) 
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महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, घट्टीमुख्यारपुर, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -993, दिनांक 13 फरवरी , 
2009 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ 

सूचना - पत्र 
क्रमांक / परिसमापन / 2014/ 642, शाजापुर, दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन 
में लाया जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना- पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, घट्टीमुख्यारपुर, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर , 
पंजीयन क्रमांक -993 , दिनांक 13 फरवरी, 2009 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री नवीन शर्मा, व.स.नि. को उपरोक्त 
संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत 
करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 781 - B ) 

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उचौद, तहसील शुजालपुर , जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक -920, दिनांक 30 अगस्त, 2005 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक/ 
परिसमापन/2014/598 , शाजापुर , दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 
संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 


1 . 


2 . 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है . संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना- पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 


संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई , 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 


जिला शाजापुर , 


अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 (1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उचौद, तहसील शुजालपुर, 

पंजीयन 
क्रमांक -920, दिनांक 30 अगस्त, 2005 को आज दिनांक 19 अगस्त , 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पं. विनोद शर्मा, उप - अंकेक्षक को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 781 - C ) 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अख्यारपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -806 , दिनांक 26 मार्च, 2002 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन /2014/ 632, शाजापुर, दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना- पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 


wi 


1 . 


संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 


2 . 


संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के . मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अख्यारपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन 
क्रमांक -806, दिनांक 26 मार्च, 2002 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पं. विनोद शर्मा, उप - अंकेक्षक को उपरोक्त 
संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत 
करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 781 - D ) 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गणेशपुर , तहसील कालापीपल , जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक -865, दिनांक 18 सितम्बर, 2003 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना- पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/2014/639 , शाजापुर , दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 

बताओ 

सूचना में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 


जाये. 


- 


कारण 


-पत्र 


1 . 


संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 


2 . 


संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 


इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 


अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , गणेशपुर , तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर, पंजीयन 
क्रमांक -865, दिनांक 18 सितम्बर , 2003 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पं. विनोद शर्मा, उप - अंकेक्षक को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 781 - E ) 


प्रियदर्शिनीय महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, शुजालपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -10 , दिनांक 31 अक्टूबर , 
2001 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र 
क्रमांक / परिसमापन/ 2014/648, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना- पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन 
में लाया जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 


1 . 


2 . 


संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है . संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर . के. मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रियदर्शिनीय महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, शुजालपुर , तहसील शुजालपुर , 
जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -10 , दिनांक 31 अक्टूबर, 2001 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पं. विनोद शर्मा, 
उप - अंकेक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक 
प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 781 - F ) 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , निशाना , तहसील गुलाना , जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -756 , दिनांक 31 मार्च, 2001 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन / 2014/614, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना- पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 


1 . 


2 . संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है . 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है . संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है . 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निशाना, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, पंजीयन 
क्रमांक -756, दिनांक 31 मार्च, 2001 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. के. खटीक, सहकारी निरीक्षक को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 781 - G ) 


जाये . 


कारण 


1 . 


2 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बज्जाहेडा, तहसील शाजापुर , जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -462, दिनांक 14 जनवरी, 1988 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन / 2014/608 , शाजापुर, दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 

बताओ 

सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 
संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है . 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बज्जाहेडा, तहसील शाजापुर , जिला शाजापुर , पंजीयन 
क्रमांक -462, दिनांक 14 जनवरी , 1988 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. के. खटीक, सहकारी निरीक्षक 
को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय 
में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


بسمعه 


( 781 - H ) 


1 . 


2 . 


कर्मचारी विकास साख सहकारी संस्था मर्यादित, शाजापुर , तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक -573, दिनांक 27 मार्च, 1991 
को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/2014/ 643, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना- पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है . संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है . अत : संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी विकास साख सहकारी संस्था मर्यादित, शाजापुर , तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


1 . 


१ 
. 


पंजीयन क्रमांक -573, दिनांक 27 मार्च, 1991 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. के. खटीक , सहकारी 
निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति 
कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 781 - I ) 

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महुडियादेव, तहसील आगर , जिला आगर , पंजीयन क्रमांक -270, दिनांक 17 जनवरी, 1984 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/2014/618 , शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना- पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है . संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय , उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1) एवं 70 ( 1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महुडियादेव, तहसील आगर, जिला आगर, पंजीयन 

दिनांक 17 जनवरी, 1984 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक 
को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति कार्यालय 
में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 781 - J ) 

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झलारा- (II ), तहसील आगर , जिला आगर, पंजीयन क्रमांक-487 , दिनांक 16 मई, 1988 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/2014/602 , शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम ,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत : संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , झलारा- ( II ) , तहसील आगर , जिला आगर, पंजीयन 
क्रमांक -487, दिनांक 16 मई, 1988 को आज दिनांक 19 अगस्त , 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक 
को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति कार्यालय 
में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 781 - K ) 
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जय भवानी साख सहकारी संस्था मर्यादित, आगर, तहसील आगर, जिला आगर , पंजीयन क्रमांक -941, दिनांक 07 जून , 2006 को अकार्यशील 
होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 (3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक/ परिसमापन /2014/ 
647, शाजापुर , दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ 
सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत : संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय भवानी साख सहकारी संस्था मर्यादित, आगर, तहसील आगर, जिला आगर , पंजीयन 
क्रमांक -941 , दिनांक 07 जून , 2006 को आज दिनांक 19 अगस्त , 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एम . के. भटनागर , वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक 
को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय 
में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 781 - L ) 

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , रानीबडौद , तहसील गुलाना, जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -150, दिनांक 25 जनवरी , 1980 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/2014/615 , शाजापुर , दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना- पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना- पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 (2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई , 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , रानीबडौद , तहसील गुलाना, 

पंजीयन 
क्रमांक -150, दिनांक 25 जनवरी, 1980 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता तथा श्री के . के . कांगले, सहकारी निरीक्षक को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


- 


1 . 


2 . 


जिला शाजापुर, 


हूँ 


( 781 - M ) 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मकोडी, तहसील शाजापुर , जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक -147 , दिनांक 25 जनवरी, 1980 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/2014/630 , शाजापुर , दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
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जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 


1 . 


2 . 


संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम ,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई , 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के . मालवीय, उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मकोडी, तहसील शाजापुर , जिला शाजापुर , पंजीयन 
क्रमांक -147, दिनांक 25 जनवरी, 1980 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. के. कांगले , सहकारी निरीक्षक को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


, 


( 781 - N ) 


1 . 


2 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , उमरसिंगी, तहसील शुजालपुर , जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक -309 , दिनांक 27 जनवरी, 1984 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 (3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक/ 
परिसमापन / 2014/628, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना- पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 

संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम ,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत : संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के . मालवीय, उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , उमरसिंगी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन 
क्रमांक -309, दिनांक 27 जनवरी, 1984 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के . के. कांगले, सहकारी निरीक्षक को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 7810 ) 

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , सखेडी, तहसील शुजालपुर , जिला शाजापुर , पंजीयन क्रमांक -154, दिनांक 05 अप्रैल , 1980 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 (3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/ 2014/629 , शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 
संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 


1 . 


2 . 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई , 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर . के . मालवीय, उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई , 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सखेडी, 

तहसील शुजालपुर, 

जिला शाजापुर, पंजीयन 
क्रमांक -154, दिनांक 05 अप्रैल, 1980 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 781 - P ) 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुमराखेडी, तहसील आगर, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक -191, दिनांक 25 मई, 1981 को अकार्यशील 
होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना- पत्र क्रमांक/ परिसमापन/2014/ 
604, शाजापुर , दिनांक 25 जून , 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ 
सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 


1 . 


संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 


2 . 


संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई , 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर . के . मालवीय , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुमराखेडी, तहसील आगर , जिला आगर, पंजीयन 
क्रमांक -191, दिनांक 25 मई, 1981 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त 
संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत 
करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 781 - Q ) 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बापचा बडौद, तहसील बडौद , जिला आगर , पंजीयन क्रमांक -344, दिनांक 24 अक्टूबर 1985 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/ 2014/601, शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना- पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना- पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

1 . संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 


2 . 


संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम ,1960 की धारा-69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 (1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बापचा बडौद , तहसील बडौद, जिला आगर ,पंजीयन 
क्रमांक -344, दिनांक 24 अक्टूबर 1985 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 781 - R ) 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कांकरिया, तहसील आगर, जिला आगर , पंजीयन क्रमांक -295 , दिनांक 11 अक्टूबर , 1984 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/ 2014/619 , शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना - पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना - पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 


1 . 


2 . 


संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम ,1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है . संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 

अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कांकरिया, तहसील आगर , जिला आगर, पंजीयन 
क्रमांक -295, दिनांक 11 अक्टूबर, 1984 को आज दिनांक 19 अगस्त , 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को 
उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में 
प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें . 

यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 781 - S ) 


हरिओम साख सहकारी संस्था मर्यादित , नलखेडा, तहसील नलखेडा , जिला आगर, पंजीयन क्रमांक -05 , दिनांक 22 फरवरी , 2001 को 
अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना- पत्र क्रमांक / 
परिसमापन/ 2014/655 , शाजापुर, दिनांक 25 जून, 2014 जारी किया गया था . क्यों न संस्था को सूचना- पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया 
जाये. कारण बताओ सूचना- पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे. 

संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 


1 . 


2 . 


संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है. 

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) ( सी ) का उल्लंघन किया गया है . संस्था को 
रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना - पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था . 

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 22 जुलाई, 2014 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , 
जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014 
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अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) एवं 70 ( 1 ) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 
के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिओम साख सहकारी संस्था मर्यादित, नलखेडा, तहसील नलखेडा, जिला आगर, पंजीयन 
क्रमांक-05 ,दिनांक 22 फरवरी, 2001 को आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त 
संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्जलिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत 
करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. 
यह आदेश आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 

आर. के . मालवीय, 
( 781 - T ) 

उप - पंजीयक . 


कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर 


शाजापुर , दिनांक 30 अगस्त, 2014 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 ( सी ) के अन्तर्गत ] 


उप -पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओंजिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे 
हैं , को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा -71 ( 1 ) के तहत् मुझ 
अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है : 


क्र . 


नाम संस्था 


पंजीयन क्रमांक/दिनांक 


परिसमापन आदेश 
क्रमांक /दिनांक 


1 . 


हरिओम साख सहकारी संस्था मर्या., नलखेड़ा 


05/ 22-02-2001 


947/ 19-08-2014 


2 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांकरिया 


295 / 11-10-1984 


946 / 19-08-2014 


3 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुमराखेड़ी 


191/ 25-05-1981 


944 / 19-08-2014 


4 . 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बापचा बडौद 


344/ 24-10-1985 


945 / 19-08-2014 


अतः मैं , योगेश शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक , कार्यालय सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण ) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश 
सहकारी सोसायटी नियम , 1962 के नियम 57 ( सी ) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति 
या रिकॉर्ड हो तो वे इस सूचना - पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण ) सहकारिता , आदर्श 
कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें , उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा 
यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम 
प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा. 

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/ सदस्य/ सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड, परिसम्पत्ति या 
नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी. 


योगेश शर्मा, 


( 773 ) 


परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक . 


कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर 


शाजापुर , दिनांक 30 अगस्त, 2014 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम , 1962 के नियम -57 ( सी ) के अन्तर्गत ] 


उप -पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओंजिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुखलिखे 
हैं , को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा -71 ( 1 ) के तहत् मुझ 


2462 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014 


[ भाग 3 ( 1 ) 


अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है : 


क्र . 


नाम संस्था 


पंजीयन क्रमांक / दिनांक 


परिसमापन आदेश 
क्रमांक /दिनांक 


1 . नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., डिगोन 

1054/ 13-09-2011 

902/ 19-08-2014 
2 . दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुदवास 

199/ 07-09-1981 

899 / 19-08-2014 
3 . दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गरबडा 

200 /07-09-1981 

900/ 19--08-2014 
4 . दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उद्देपुर 

899 / 01-11-2001 

901/ 19--08-2014 
अतः मैं , मो . आरिफ खान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण ) सहकारिता, जिला शाजापुर 
मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 ( सी ) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/ संस्थाओं के प्रति कोई दावे 
या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे इस सूचना- पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण) सहकारिता, 
आदर्श कॉलोनी,जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें , उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा 
तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम 
प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा. 

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/ सदस्य/ सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड , परिसम्पत्ति या 
नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी. 

मो . आरिफ खान , 
( 773 - A ) 

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक. 
कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर 

शाजापुर , 

दिनांक 30 अगस्त , 2014 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम , 1962 के नियम -57 ( सी ) के अन्तर्गत ] 
उप -पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओंजिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुखलिखे 
हैं , को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा -71 ( 1 ) के तहत मुझ 
अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है : 
क्र . 

पंजीयन क्रमांक /दिनांक 

परिसमापन आदेश 
क्रमांक /दिनांक 


, 


नाम संस्था 


1 . 


942 / 19-08-2014 


2 . 


154 / 05-04-1980 


943/ 19-08-2014 


3 . 


147/ 25-01-1980 


941/ 19-08-2014 


4 . 


150 / 25-01-1980 


940 / 19-08-2014 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरसिंगी 

309/ 27-01-1984 
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सखेडी 
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मकोडी 
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रानीबडौद 

अत: मैं , कमल कांगले, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण ) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश 
सहकारी सोसायटी नियम , 1962 के नियम 57 ( सी ) के अन्तर्गत यह सूचना पारित करता हूँ कि उक्त संस्था/ संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति 
या रिकॉर्ड हो तो वे इस सूचना- पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप - आयुक्त सहकारिता, आदर्श कॉलोनी , जिला शाजापुर 
में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें , उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था 
से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी 
को प्रस्तुत कर दिया जावेगा. 

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/ सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड, परिसम्पत्ति या 
नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी. 

कमल कांगले, 
( 773 - B ) 

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक . 
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कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला झाबुआ 

" कारण बताओ सूचना - पत्र " 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति, 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


शासकीय शिक्षक सह. संस्था, झाबुआ. 

यहकि शासकीय शिक्षक सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 427 , दिनांक 06 जून , 
1970 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था 
के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य 
नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 
संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 
संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


1 . 


2 . 


3 . 


रहा है. 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 


6 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 
7 . संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 


अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता ,जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 23 अगस्त , 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर / पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया गया है. 


( 774 ) 


कारण बताओ सूचना - पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 
नेचुरल सेविंग साख सह. थांदला. 

यहकि नेचुरल सेविंग सहकारी संस्था मर्या., थांदला, विकासखण्ड थांदला, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 976, दिनांक 14 मई, 2003 
है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के 
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- 


अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य 
नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 
2 . संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 

संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


1 . 


3 . 


रहा है. 


6 . 


7 . 


8 . 


4 . संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 
5 . ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 

दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है . 
संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 

अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त , सहकारिता, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 23 अगस्त, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना- पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया गया है. 
( 774 - A ) 

कारण बताओ सूचना - पत्र " 

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 
प्रति , 

अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 
बजरंग सागर मत्स्यपालन सह . संस्था मर्या., जरात. 

यहकि बजरंग सागर मत्स्यपालन सहकारी संस्था मर्या., जरात , विकासखण्ड मेघनगर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1053, दिनांक 
03 अगस्त, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की 
जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है , ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने 
का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

1 . संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 
2 . संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 

संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है. 
संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 

ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है. 

संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 
7 . संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं , 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 
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उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 


अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 
कारण बताओ 

सूचना- पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 23 अगस्त, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर / पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया गया है. 


( 774 - B ) 


कारण बताओ सूचना - पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति, 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


आदिवासी मत्स्यपालन सह. संस्था मर्या., अजब बोराली . 

यहकि आदिवासी मत्स्यपालन सहकारी संस्था मर्या., अजब बोराली, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 869, 
दिनांक 13 मई, 1994 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य 
की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये 
रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 
संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 


1 . 


2 . 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 
रहा है . 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 


6 . 


7 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 

अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता ,जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना- पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 23 अगस्त, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना- पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया गया है. 


( 774 - C ) 

" कारण बताओ सूचना - पत्र " 

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 
प्रति , 

अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 
राजीव गांधी प्राथमिक उप . भण्डार, पेटलावद. 

यह कि राजीव गांधी प्राथमिक उप. सहकारी भण्डार मर्या., पेटलावद, विकासखण्ड पेटलावद , जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 983, 
दिनांक 19 दिसम्बर , 2003 है , के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त 
तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को 
बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 
2 . संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 

संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


, 


1 . 


3 . 


रहा है. 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


अतः 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. 
ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 
संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 

मैं , बबलू सातनकर , उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 23 अगस्त, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना- पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया गया है. 


( 774 - D ) 


" कारण बताओ सूचना - पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 
शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्राथमिक भण्डार, पेटलावद. 
यह कि शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्राथमिक सहकारी भण्डार मर्या., पेटलावद, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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दिनांक है , के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य 
की जानकारी संस्था के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये 
रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 
संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है. 
संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


1 . 


2 . 


3 . 


रहा है. 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 

ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 
संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई . 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 

अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1- सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना- पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 23 अगस्त, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया गया है. 


( 774- E ) 


कारण बताओ सूचना - पत्र " 

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 
प्रति , 

अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 
मुर्गी पालन सह. संस्था मर्या., टाडागोली. 

यह कि मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., टाडागोली, विकासखण्ड थांदला, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 967, दिनांक 09 अक्टूबर, 
2001 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था 
के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनायेरखने का कोई औचित्य 
नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 
2 . संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 

संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


- 


1 . 


3 . 


रहा है . 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 


2468 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014 


[ भाग 3 ( 1 ) 


6 . 


7 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 


अतः मैं , बबलू सातनकर , उप - आयुक्त , सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 (2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना- पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 23 अगस्त, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर / पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28 जुलाई , 2014 को जारी किया गया है. 


( 774- F ) 


" कारण बताओ सूचना- पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति, 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


माही प्राथमिक उप . सह. भण्डार, पेटलावद . 

यह कि माही प्राथमिक उप. सहकारी भण्डार मर्या., पेटलावद , विकासखण्ड पेटलावद , जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1020 , 
दिनांक 17 मई , 2001 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य 

की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये 
रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है . 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है . 
संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 


imes 


1 . 


2 . 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


रहा है. 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 


6 . 


7 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 

अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ - 5-99 
पंद्रह - 1- सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 

रा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना- पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 23 अगस्त, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर / पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना- पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28 जुलाई , 2014 को जारी किया गया है. 


( 774 - G ) 


" कारण बताओ सूचना - पत्र " 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति, 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल, 


उक्त 


मुर्गी पालन सह. संस्था मर्या., उदयपुरिया . 

यह कि मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., उदयपुरिया, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 966 , 
दिनांक 09 अक्टूबर, 2001 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. 
तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को 
बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 


1 . 


2 . 


संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 


3 . 


संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 
रहा है . 


4 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. 


5 . 


ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है. 


6 . 


7 . 


संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 


. 


अतः मैं , बबलू सातनकर , उप - आयुक्त , सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1 - सी, दिनांक 26 जुलाई , 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना- पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर / पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 14 अगस्त, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना- पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया गया है. 


( 774- H ) 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014 


[ भाग 3 ( 1 ) 


कारण बताओ सूचना - पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल, 
मुर्गी पालन सह. संस्था मर्या., पलासडोर. 

यह कि मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., पलासडोर , विकासखण्ड मेघनगर , जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 965, दिनांक 09 अक्टूबर , 2001 
है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के 
अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य 
नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 
संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है. 
संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 
रहा है. 
संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 
ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है. 
संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है. 

मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह -1 - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना- पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 23 अगस्त, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28 जुलाई , 2014 को जारी किया गया है. 


6 . 


7 .. 


अतः 


( 774- I ) 


कारण बताओ सूचना - पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


आदर्श मुर्गी पालन सह. संस्था मर्या., वडासलूनिया . 

यह कि आदर्श मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., वडासलूनिया, विकासखण्ड पेटलावद , जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 476, 
दिनांक 30 अगस्त , 1981 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त 
तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक / रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को 
बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है. 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 


1 . 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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2 . 


3 . 


संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 
संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजनकिया जा 
रहा है . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


. 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 

ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 
संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 

अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त, सहकारिता , जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना- पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 14 अगस्त, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया गया है. 
( 774- J ) 

कारण बताओ सूचना - पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


1 . 


3 . 


माँ नर्मदा मुद्रणालय एवं स्टेशनरी सह. संस्था मर्या., झाबुआ. 

यह कि माँ नर्मदा मुद्रणालय एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1035, 
दिनांक 19 मार्च, 2009 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य 
की जानकारी संस्था के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है , ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये 
रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है . 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 
2 . संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है. 

संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 
रहा है . 

संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 
5 . ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है. 

संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 

अतः मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त , सहकारिता, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ - 5-99 
पंद्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 


4 . 


6 . 
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014 


[ भाग 3 ( 1 ) 


धारा-69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 23 अगस्त, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना - पत्र का प्रतिउत्तर/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 

यह कारण बताओ सूचना- पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28 जुलाई, 2014 को जारी किया गया है. 
( 774 - K ) 


" कारण बताओ सूचना - पत्र " 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति, 


अध्यक्ष/ संचालक मण्डल , 


जिला पारिवारिक गृह उद्योग सह. संस्था मर्या., झाबुआ . 

यहकि जिला पारिवारिक गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ , जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 864, 
दिनांक 07 जनवरी, 1994 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त 
तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक /रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को 
बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है . 

संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है. 
2 . संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है . 

संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा 


-- 


1 . 


3 . 


रहा है . 


5 . 


6 . 


7 . 


4 . संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है . 

ऑडिट नोट में संस्था को द वर्ग में रखा गया है . 
संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई. 

संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र - पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . 

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना 
आवश्यक हो गया है . 

अत : मैं , बबलू सातनकर, उप - आयुक्त , सहकारिता , जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5-99 
पंद्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे. 

कारण बताओ सूचना - पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकते हैं . यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 23 अगस्त, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकते हैं . नियत अवधि में कारण बताओ सूचना- पत्र का प्रतिउत्तर/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को 
अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना - पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये 
जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा. 
यह कारण बताओ सूचना - पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28 जुलाई , 2014 को जारी किया गया है. 

बबलू सातनकर , 
( 774- L ) 

उप - आयुक्त. 
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन - सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित -2014. 


, 


श 


मध्य प्रदा 


सत्य मेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 40 ] 


भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 03 अक्टूबर 2014- आश्विन 11 , शके 1936 
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भाग 3 ( 2 ) 


सांख्यिकीय सूचनाएं 


कार्यालय आयुक्त, भू - अभिलेख , मध्यप्रदेश 


मौसम, फसल एवं पशु- स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार , दिनांक 04 जून , 2014 


1. मौसम एवं वर्षा. - राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के ग्वालियर, पन्ना, उमरिया , मंदसौर, जबलपुर, शहडोल 
को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है. 


( अ ) 01 मि . मी . से 17.4 मि . मी . तक. - तहसील ग्वालियर, डबरा ( ग्वालियर ), पन्ना ( पन्ना) , बांधवगढ़ ( उमरिया ) , मंदसौर 
( मंदसौर), सीहोर ( जबलपुर) में उक्त मि . मी . के अन्तर्गत वर्षा हुई है. 


( ब ) 17.5 मि . मी . से 34.9 मि . मी . तक . - तहसील गोहपारू ( शहडोल ) में उक्त मि. मी . के अन्तर्गत वर्षा हुई है. 


2. जुताई. - जिला सागर, रीवा, शहडोल, मंदसौर , झाबुआ, धार , खरगौन , बुरहानपुर , भोपाल, सीहोर, बैतूल , होशंगाबाद, सिवनी में खरीफ 
फसलों की जुताई का कार्य कहीं- कहीं चालू है. 


3. बोनी. 


pos 


4. फसल स्थिति . 


5. कटाई.---जिला बैतूल में जायद फसलों की कटाई का कार्य कहीं - कहीं चालू है . 


6. सिंचाई.-- जिला ग्वालियर, शहडोल, उमरिया, छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं - कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है . 


7. पशुओं की स्थिति . - राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है. 


8. चारा . - राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है . 


9. बीज. - राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है . 


10. खेतिहर श्रमिक. - राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं . 
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मौसम, फसल तथा पशु -स्थिति का साप्ताहिक सूचना -पत्रक , सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 04 जून, 2014 


जिला/ तहसीलें 


1.सप्ताह में हुई | 2. कृषि कार्यों की प्रगति 
वर्षा : 

तथा उन पर वर्षा का प्रभाव : 
( अ ) वर्षा का ( अ ) प्रारम्भिक जुताई पर . 

माप ( मि . ( ब ) बोनी पर. 

मी . ) में ( स ) रोपाई पर, अगर धान 
( ब ) वर्षा कम की रोपाई होती हो . 

है या बहुत ( द ) खड़ी फसल पर , रोग व 
अधिक . कीड़ों के आक्रमण के 

असर का वर्णन सहित . 
( य ) कटी हुई फसल पर . 


3. अन्य असामयिक घटना और उसका 5. सिंचाई के लिये | 7. बीज की 
फसलों पर प्रभाव. 

पानी ( कम 

प्राप्ति . 
4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, अथवा अधिक ). 8. कृषि 
गत वर्ष की 

तुलना में 

6. पशुओं की सम्बन्धी 
( 1 ) फसल का क्षेत्रफल - 

हालत तथा मजदूरों 
( अ ) अधिक, समान या कम . 

चारे की प्राप्ति. की प्राप्ति . 
( ब ) प्रतिशत . 
( 2 ) फसल की हालत 

( अ ) सुधरी हुई , समान या बिगड़ी हुई. 
( ब ) प्रतिशत 


1 


2 


3 


5 


6 


मिलीमीटर 


| 2 . 


जिला मुरैना : 
1. अम्बाह 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5 . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7 . 
8. पर्याप्त . 


2. पोरसा 
3. मुरैना 
4. जौरा 


5. सबलगढ़ 


6. कैलारस 


2 . 


7 . 


जिला श्योपुर : | मिलीमीटर 
1. श्योपुर 
2. कराहल 
3. विजयपुर 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5 . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त. 


8. पर्याप्त. 


2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


::: 


6 . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


8 . 


*जिला भिण्ड : मिलीमीटर 
1. अटेर 
2. भिण्ड 
3. गोहद 
4. मेहगांव 
5. लहार 
6. मिहोना 
7 . रौन 


2 . 


7. .. 


जिला ग्वालियरः मिलीमीटर 
1. ग्वालियर 

13.4 
2. डबरा 

5.0 
3. भितरवार 
4. घाटीगांव 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. अपर्याप्त. 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


8. पर्याप्त . 


2 . 


3 . 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


2 . 


3 . 


जिला दतिया : मिलीमीटर 
1. सेवढ़ा 
2. दतिया 
3. भाण्डेर 
जिला शिवपुरी : मिलीमीटर 
1. शिवपुरी 
2. पिछोर 
3. खनियाधाना 
4. नरवर 
5. करैरा 
6. कोलारस 
7. पोहरी 
8. बदरवास 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


4. ( 1 ) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक. 

( 2 ) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


3 . 


5 . 


7 . 


6 . 


8 . 


*जिलाअशोकनगरः | मिलीमीटर | 2. 
1. मुंगावली 
2. ईसागढ़ 
3. अशोकनगर 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


4. चन्देरी 
5. शाढौरा 


मिलीमीटर | 2. 


3 . 


जिला गुना 
1.गुना 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


4. ( 1 ) गेहूँ , चना समान. 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


2. राघोगढ़ 
3. बमोरी 
4. आरोन 
5. चाचौड़ा 


6. कुम्भराज 


2 . 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला टीकमगढ़ः | मिलीमीटर 
1. निवाड़ी 
2. पृथ्वीपुर 
3. जतारा 
4. टीकमगढ़ 
5. बल्देवगढ़ 
6. पलेरा 


7. ओरछा 


7. .. 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5 . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


8. पर्याप्त . 


7 . 


. 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना, 

गेहूँ , मटर. 
( 2 ) 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


8. पर्याप्त. 


जिला छतरपुर : | मिलीमीटर 

2 . 
1. लौण्डी 
2. गौरीहार 
3. नौगांव 
4. छतरपुर 
5. राजनगर 
6. बिजावर 
7. बड़ामलहरा 
8. बकस्वाहा 
जिला पन्ना : 

मिलीमीटर | 2. 
1. अजयगढ़ 
2. पन्ना 

4.0 
3. गुन्नौर 
4. पवई 
5. शाहनगर 

मिलीमीटर 2. जुताई का कार्य चालू 
1. बीना 
2. खुरई 
3. बण्डा 
4. सागर 
5. रेहली 
6. देवरी 
7. गढ़ाकोटा 
8. राहतगढ़ 
9. केसली 
10. मालथोन 
11. शाहगढ़ 


जिला सागर : 


है . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


3 . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, 6. संतोषप्रद, 
राई - सरसों, अलसी, आलू, प्याज 

चारा पर्याप्त . 
समान . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 
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1 


2 


3 


4 


LD 


5 


6 


जिला दमोह 


मिलीमीटर 2 . 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) उड़द , मूंग, गन्ना समान . 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


1. हटा 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


2. बटियागढ़ 
3. दमोह 
4. पथरिया 
5. जवेरा 
6. तेन्दूखेड़ा 
7. पटेरा 


*जिला सतना : 


मिलीमीटर | 2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


6 . 


8 . 


• • 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


1. रघुराजनगर 
2. मझगवां 
3. रामपुर - बघेलान 
4. नागौद 
5. उचेहरा 


6. अमरपाटन 


7. रामनगर 


8. मैहर 


मिलीमीटर 


2. जुताई का कार्य चालू है. 


9. बिरसिंहपुर 
जिला रीवा 
1. त्यौंथर 
2. सिरमौर 
3. मऊगंज 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


3. कोई घटना नहीं . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) गेहूँ अधिक. चना , मसूर , अलसी, | 6. संतोषप्रद , 
कम. अरहर, जौ समान. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) 


4. हनुमना 
5. हजूर 
6. गुढ़ 


7. रायपुरकर्चुलियान 
जिला शहडोल : | मिलीमीटर 
1. सोहागपुर 
2. ब्यौहारी 


2. जुताई का कार्य चालू है. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


3. कोई घटना नहीं. 

5. अपर्याप्त. 
4. ( 1 ) गेहूँ, मसूर, मटर , चना, राई- सरसों, 6. संतोषप्रद, 
तिवड़ा समान . 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


3. बुढ़ार 


4. जैसिंहनगर 
5. गोहपारू 

19.0 
6. जैतपुर 
जिला अनूपपुर : | मिलीमीटर 
1. जैतहरी 


2 . 


5 . 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त 


2. अनूपपुर 


3. कोतमा 


4. पुष्पराजगढ़ 
जिला उमरिया : 
1. बांधवगढ़ 


मिलीमीटर 


2 . 


5 . 


7 . 


1.3 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


6. संतोषप्रद , 


8. पर्याप्त. 


2. पाली 


चारा पर्याप्त . 


3. मानपुर 


भाग 3 ( 2 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014 


387 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


5 . 


7 . 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


8 . 


6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


जिला सीधी : मिलीमीटर 2 . 
1. गोपदवनास 
2. सिंहावल 
3. मझौली 
4. कुसमी 
5. चुरहट 
6. रामपुरनैकिन 
जिलासिंगरौली मिलीमीटर 2 . 
1. चितरंगी 
2. देवसर 
3. सिंगरौली 
जिला मन्दसौरः मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है . 
1. सुवासरा - टप्पा 
2. भानपुरा 
3. मल्हारगढ़ 


: 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5 . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


7 . 
8. पर्याप्त. 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


4. गरोठ 


3 . 
4. ( 1 ) गेहूँ , चना, राई - सरसों अधिक . 

मसूर, मटर कम. 
( 2 ) 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


5. मन्दसौर 

5.0 
6. शामगढ 
7. सीतामऊ 
8. धुन्धड़का 
9. संजीत 
10.कयामपुर 
जिला नीमच : मिलीमीटर 2 . 
1. जावद 
2. नीमच 
3. मनासा 
जिला रतलाम : 

मिलीमीटर | 2 . 
1. जावरा 
2. आलोट 
3. सैलाना 
4. बाजना 
5. पिपलौदा 
6. रतलाम 
जिला उज्जैन : मिलीमीटर 2. 
1. खाचरौद 
2. महिदपुर 
3. तराना 
4. घटिया 
5. उज्जैन 
6. बड़नगर 
7. नागदा 
*जिला आगर : मिलीमीटर 2 . 
1. बडौद 
2. सुसनेर 
3. नलखेड़ा 
4. आगर 
जिला शाजापुर : | मिलीमीटर | 2. 
1. मो . बड़ोदिया 
2. शाजापुर 
3. शुजालपुर 
4. कालापीपल 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


5 . 


7 . 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


6 . 


8 . 


7 . 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5 . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


8. पर्याप्त . 


5. गुलाना 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


जिला देवास : 


मिलीमीटर 2. 


3. 
4. ( 1 ) चना, अलसी, राई - सरसों अधिक . 

जौ 

कम. 
( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


गेहूँ, मसूर, 


1. सोनकच्छ 
2. टोंकखुर्द 
3. देवास 
4. पागली 
5. कन्नौद 
6. खातेगांव 


5 . 


जिला झाबुआ : | मिलीमीटर 

मिलीमीटर 2.जुताई का कार्य चालू है . 
1. थांदला 
2. मेघनगर 
3. पेटलावद 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


7. पर्याप्त 
8. पर्याप्त. 


6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


4. झाबुआ 
5. राणापुर 


3 . 


जिला अलीराजपुर: , मिलीमीटर | 2. 
1. जोवट 
2. अलीराजपुर 
3. कट्टीवाड़ा 
4. सोण्डवा 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


5 . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. भामरा 


जिला धार : 


मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है . 


7. .. 


1. बदनावर 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) गेहूं , चना, गन्ना अधिक . 

( 2 ) उपरोक्त फसल समान . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


8. पर्याप्त . 


2. सरदारपुर 


3. धार 


4. कुक्षी 
5. मनावर 
6. धरमपुरी 
7. गंधवानी 


8. डही 


मिलीमीटर 2. 


जिला इन्दौर : 
1. देपालपुर 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


2. सांवेर 
3. इन्दौर 


4. महू 


( डॉ. अम्बेडकरनगर) 


जिला खरगौन 


: 


मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है . 


3 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


1. बड़वाह 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


2. महेश्वर 
3. सेगांव 
4. खरगौन 
5. गोगावां 


6. कसरावद 
7. भगवानपुरा 
8. भीकनगांव 
9. झिरन्या 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


: 


3 . 


5 . 


7 . 


6 . 


8 . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


*जिला बड़वानी : | मिलीमीटर 2 . 
1. बड़वानी 
2. ठीकरी 
3. राजकोट 
4. सेंधवा 
5. पानसेमल 


6. पाटी 


7. निवाली 


*जिला खण्डवा : मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


:: 


1. खण्डवा 


6 . 


8 . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


2. पंधाना 


3. हरसूद 


3 . 


जिला बुरहानपुर :| मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. 
1. बुरहानपुर 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


2. खकनार 


3. नेपानगर 


जिला राजगढ़ 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


1. जीरापुर 
2. खिलचीपुर 
3. राजगढ़ 
4. ब्यावरा 
5. सारंगपुर 


4. ( 1 ) गेहूं, चना, जौ , सरसों, मसूर 

अधिक . गन्ना समान . 
( 2 ) उपरोक्त फसल समान. 


6. पचोर 


7. नरसिंहगढ़ 


जिला विदिशा : 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


1. लटेरी 
2. सिरोंज 


5. पर्याप्त. 
4. ( 1 ) गेहूं , चना, मसूर, अलसी, लाख 6. संतोषप्रद , 
बिगड़ी हुई. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) उपरोक्त फसल बिगड़ी हुईं. 


3. कुरवाई 
4. बासौदा 
5. नटेरन 
6. विदिशा 
7. गुलाबगंज 
8. ग्यारसपुर 


मिलीमीटर 


2. जुताई का कार्य चालू है. 


3 . 


जिला भोपाल 
1. बैरसिया 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


2. हुजूर 


जिला सीहोर : 


मिलीमीटर 


7. .. 


2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. 

4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5 . 
6. संतोषप्रद. 


1. सीहोर 


8. पर्याप्त . 


2. आष्टा 


3. इछावर 
4. नसरुल्लागंज 
5. बुधनी 
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2 


.... 


3 


5 


6 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


6. संतोषप्रद , 


8 . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


जिला रायसेन : 
1. रायसेन 
2. गैरतगंज 
3. बेगमगंज 
4. गोहरगंज 
5. बरेली 
6. सिलवानी 
7. बाड़ी 
7. उदयपुरा 


जिला बैतूल : 


मिलीमीटर 


5. पर्याप्त . 


2. जुताई का कार्य एवं | 3. कोई घटना नहीं. 
जायद फसलों की कटाई | 4. ( 1 ) गेहूँ , मसूर, चना अधिक . 
का कार्य चालू है. ( 2 ) उपरोक्त फसल समान . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


6. संतोषप्रद , 


चारा पर्याप्त . 


1. भैसदेही 
2. घोड़ाडोंगरी 
3. शाहपुर 
4. चिचोली 
5. बैतूल 
6. मुलताई 
7. आठनेर 


8. आमला 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला होशंगाबाद : मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू 

है . 
1. सिवनी - मालवा 
2. होशंगाबाद 
3. बाबई 
4. इटारसी 
5. सोहागपुर 
6. पिपरिया 
7. वनखेड़ी 
8. पचमढ़ी 


*जिला हरदा 


मिलीमीटर | 2 . 


3 . 


5 . 


1 
. 


6.. 


8 . 


1. हरदा 
2. खिड़किया 
3. टिमरनी 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


3 . 


7. पर्याप्त . 


जिला जबलपुर : मिलीमीटर 2. 
1. सीहोरा 


5 . 
6. संतोषप्रद, 


0.6 


8. पर्याप्त . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


2. पाटन 


चारा पर्याप्त. 


3. जबलपुर 


4. मझौली 


5. कुण्डमपुर 


जिला कटनी : 


मिलीमीटर 2. 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


1. कटनी 
2. रीठी 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


3. विजयराघवगढ़ 
4. बहोरीबंद 
5. ढीमरखेड़ा 


6. बरही 
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- 


Gan 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला नरसिंहपुर : मिलीमीटर 2. 
1. गाडरवारा 
2. करेली 
3. नरसिंहपुर 
4. गोटेगांव 
5. तेन्दूखेड़ा 


3 . 

5. पर्याप्त. 
4. ( 1 ) धान, ज्वार , मक्का, तुअर, उड़द, 6. संतोषप्रद , 
मूंग, सोयाबीन , गेहूँ , मसूर, चना 

चारा पर्याप्त . 
मटर . 
( 2 ) 


जिला मण्डला : 


मिलीमीटर | 2 . 


3 . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


1. निवास 
2. बिछिया 
3. नैनपुर 
4. मण्डला 
5. घुघरी 
6. नारायणगंज 


4. ( 1 ) गेहूं , चना, राई- सरसों, मटर, मसूर , 

अलसी सुधरी हुई. 
( 2 ) उपरोक्त फसल सुधरी हुईं. 


3 . 


7. पर्याप्त . 


जिला डिण्डोरी : मिलीमीटर | 2. 
1. डिण्डोरी 


5 . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


8. पर्याप्त . 


2. शाहपुरा 


4. ( 1 ) तुअर , राई- सरसों, गेहूँ, चना, 

मसूर, अलसी, मटर समान . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 
3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) 
( 2 ) 


: 


7. पर्याप्त . 


5. अपर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


8. पर्याप्त . 


जिला छिन्दवाड़ा : मिलीमीटर 2. 
1. छिन्दवाड़ा 
2. जुन्नारदेव 
3. परासिया 
4. जामई ( तामिया ) 
5. सोंसर 
6. पांढुर्णा 
7. अमरवाड़ा 
8. चौरई 
9. बिछुआ 
10. हर्रई 
11. बोलखेड़ा 
जिला सिवनी : मिलीमीटर 2. जुताई का कार्य चालू है . 
1. सिवनी 
2. केवलारी 
3. लखनादौन 
4. बरघाट 
5. कुरई 
6. घंसौर 
7. धनोरा 
8. छपारा 


3 . 


7. पर्याप्त . 


8. पर्याप्त. 


5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) मक्का, धान, मूंग, उड़द , मूंगफली | 6. संतोषप्रद , 
अधिक. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) उपरोक्त फसल समान . 


2. लाँजी 


जिला बालाघाट : मिलीमीटर | 2. 3 . 

5. पर्याप्त . 7. पर्याप्त . 
1. बालाघाट 

4. ( 1 ) 

6. संतोषप्रद , 8. पर्याप्त. 
( 2 ) 

चारा पर्याप्त . 
3 . बैहर 
4. वारासिवनी 
5. कटंगी 
6. किरनापुर 
टीप.- *जिला भिण्ड, अशोकनगर, सतना, आगर, बड़वानी, खण्डवा, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं . 

राजीव रंजन, 

आयुक्त , 
( 775 ) 

भू - अभिलेख, मध्यप्रदेश . 
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